महाराज अपराध जमा हो तो कहना बिलकुल होता नहीं है है और भरे है हमारे बताओ हमारे
क्या इसके तुम विस्की का अपना बना और कुछ भी कर सकते हो ना करे, ना करे कर सकते हो
हमारी है हमारे टी है हमारे हो जाए वारे शरीर की नहीं हमारे ही है तो कुछ नहीं कर
सकते अगर खाली रही शरीर है है अगर ऐसा हो कोई कतरनी हा दोष है हमारे इसलिए दूसरे
के दोष देते भी गोश होने की पक्की पहचान को दूसरे में दोष है यह तो प्वाइंट पर आ
पाते जब तक हमको दुसरे के दोष दिखाई पड़ते है तब तक तक हमारे अंदर दोस्त अरे हमारे
हाथ में गंदगी भरी है इसीलिए बाहर हो रहा है पाखाने उसको में नहीं रह तुम्हारा
दोस्त है इसलिए होश हो जा अब बड़ा को बहुत माना जाता है क को अधिक पक्ष में पड़ गए
वह संदेश कदम हा समूह में शक्ति होगी तुम्हारा 1 कलयुग है यहाँ बहुमत चलता है हवा
इतना बड़ा बहुत तुम्हारे तक पे लुसीफुरनिराकभी ले है तो पंडितों को बड़ा कर होता है
इसलिए भी हम करे भी दोस्त देखते है इसलिए मैंने जो कुछ कहा था ता उसको खुला बता
देगा लेकिन अगर जवाब दे तो दे ये के was what was को के हाले hal o chota बाइटी
डबलपुर गए सब पर सराय जो बड़े बड़े परमहंस सब दौराये गए समझदार दौरा तो परमहंस बन
जाए तो समझदार बना उचित नहीं है यानि अनुचित है और न उचित नहीं है है हो रहा है कि
समाज सनक सनकादिक परमकों को समाजी सनक है समाज और समाज से बाहर आये अब आ गई जो सनक
को है के प्रेमी इलाज हो रहा है फिर बीमारी लग गयी जिन सनकाडिकों को समाधि की सनक
थी वे हमारे विंदावन वृक्ष पर बन कर के आये सबसे नीचे व्रिक्षोंके इसके बाद फिर
जन्तु होते है जो मिटटी रहती है उसके बाद बहुत बात में पक्षी होते हैं के बाद पशु
होते हैं फिर मनुष्य का तो यहाँ पर मजदूरों को बौराये गए जो स्वगात लोगो को नहीं
मानते थे सब का कार नहीं मानते थे बैकों को नहीं मानते थे वो ब्रिक्स बन कर के आये
और जो कहते थे वे कहते हैं बड़ा है बलराम के भैया देखो मैं भी बृक्ष करके आया हूँ
देखने के लिए और जो कहते थे पहले का नाम नहीं, बोल नहीं प्र का नाम और जाते हैं
राधे राधे के के वृक्षों से भी आवाज आती है के कुशणाबतारलेोकैते कैसे भगवान ऐसा
कहते हुए जो कहते थे मैं आनंद मैं नंद शुरू में वे आसमोकीजड़ीलगते है शाम सुन्दर के
दर्शन भी हुए दिन भर बीत गया घर से आए शाम सुन्दर और इसी गली में चले गये में चले
गये हम परखते ही रहे गये यह a हीरा हो हम कई बल बल या रेरा
